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हराममालसे बचना ا‎ 
हराम माल से बचना! 


समस्त प्रशंसा अल्लाह (ईश्वर) के लिए है 

हम उसकी प्रशंसा करते हैं उसी से सहायता मांगते हैं और अपने पापों की 
क्षमा मांगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसका शरण चाहते हैं, 
हो जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे वह भटका 
दे उसे कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के 
अलावा कोई पूजनीय नहीं है, वह एक है, उसका कोई साथी नहीं है। 

और मैं गवाही देता हूं कि हमारे पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) उसके सेवक और दूत हैं, सलाम व शांति उन पर, उनके परिवार और 
उनके पवित्र साथियों पर हो। 


अम्मा बाद? 


अल्लाह के बंदो ! अल्लाह (ईश्वर) से डरो जितना डरना चाहिए, उसे रहस्य 
और गोपनीय कर्मों में भी निगरान मानो। 

अय्युहल मुस्लिमून!' धन ईश्वर का महान आशीष है, इसी के द्वारा पृथ्वी 
को आबाद किया जाता है, संकट हटाए जाते हैं, आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, 
भद्रता आती है और प्रशंसाएं कमाई जाती हैं, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) कहते हैं: "अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा धन बहुत ही सुन्दर होता है " 
(इमाम बुखारी की पुस्तक अल-अदबुल मुफरद) 

जीवन धन के बिना स्थापित नहीं हो सकता, इसी लिए इसे लोगों के लिए 


' ये खुत्बा मस्जिदे नबवी में १०/०३/१४४४ हिजरी को दिया गया। 

? इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने 
के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 

3 ऐ मुसलमानो! 
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सुशोभित और मनमोहन बना दिया गया है। 

7-22) ~ sit BNA م لي نت‎ दूँ. नद 
FOAMS ع الشهواث ا وَالْبَنِينَ‎ vs زد بن‎ 
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لحلا ١‏ دنا لله عندهر 2८०) Se‏ 

मनुष्यों को चाहत की चीजों अर्थात स्त्रियों, बेटों, सोने-चाँदी के ढेर, निशान 
लगे (चुने हुए) घोड़ों, चौपायों और खेती से प्रेम शोभायमान प्रतीत होता है, यह 
सब सांसारिक जीवन की सामग्री है और अल्लाह के पास ही अच्छा ठिकाना 
है। (आल-इमरान: 4( 

जमीन में जो कुछ पाक पवित्र चीजें हैं उनकी स्वाभाविक स्थिति बैधता की 
है ताकि लोग इन के माध्यम से अल्लाह की आज्ञाकारिता में स्वयं की सहायता 
कर सकें: 

وسر BEM‏ لسوت & فی {CF‏ 

जो चीज़ें आकाशों में हैं और जो धरती में हैं, उसने उन सबको अपनी ओर 
से तुम्हारे काम में लगा रखा है। (जासिया: ।3) 

हलाल और पाक पवित्र चीजों का साधन करना, पैगंबरों और उनके मानने 
वालों का हमेशा से तरीका रहा है: 


4 ०२.५० (92 كوأ مِنَ‎ 02) एके 
हे पैगंबरो! पवित्र चीज़ों में से खाओ और नेक काम करो। (अल-मूमिनून: 
5]) 
अल्लाह ने समस्त पिछली PAT की बहुत सारे प्रलोभन से परीक्षा ली, इस 
क्रौम की परीक्षा धन में है, पैरांबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है: 
हर कौम के लिए प्रलोभन (फितना) है और मेरी कौम के लिए धन एक प्रलोभन 
(फितना) है। (मुस्नद अहमद) 
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बंदा - अधिग्रहण और खर्च में - अपने धन के लिए जिम्मेदार है, ईश्वर के 
दूत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "एक बंदे के पैर पुनरुत्थान के दिन 
नहीं चलेंगे जब तक कि उससे प्रश्न ना कर लिया जाए कि किस चीज़ में उसने 
अपना जीवन व्यतीत किया? अपने ज्ञान के अनुसार कितना कर्म किया? और 
उसने धन कहाँ से कमाया और किसमें खर्च किया? और उसके शरीर के बारे में 
भी प्रशन होगा कि उसने उसको किस चीज में खपाया " ? (तिर्मिज़ी) 

लोगों के साथ धन का लेनदेन ही नैतिकता का तराजू और पौरुष का क्षेत्र 
है। सो जो भी लोगों से धन का लेनदेन करे और लोग उसकी सच्चाई और 
अमानत की गवाही दें तो यह उसकी प्रचुर बुद्धि और दीन (धर्म) की पूर्णता का 
प्रमाण है। 

बंदों के आपसी अधिकार कलह पर आधारित हैं, इसलिए परमेश्वर अपने 
बंदों को एक दूसरे के धन को अन्याय से खाने से मना करता है; क्यूंकि इससे द्रेष, 
शत्रुता और घृणा पैदा होती है, महान अल्लाह ने फरमाया 


कद i HE‏ بالطل 

और तुम एक दूसरे के धन को अन्याय से ना खाओ। (अल-बक्ररह:88) 

धन की पवित्रता रक्त और सम्मान की पवित्रता के समान है, मिना (नामी 
स्थान) में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने उपदेश में कहा: 
"निश्चित रूप से तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन और तुम्हारा मान सम्मान एक दूसरे पर 
हराम (सम्मान जनक) है, जैसे आज का दिन, इस माह में, इस शहर में सम्मान 
वाला है। " (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 

लोगों के साथ धन का लेनदेन करना उन अनुमेय सिद्धांतों में से एक है जो 
लोगों के लिए जीवन में अपरिहार्य हैं, उनका लाभ और आनंद केवल ईमानदारी 
और भरोसेमंदी के साथ ही संभव है। 

शैतान के पास लोगों के वित्तीय लेन-देन में कई हस्तक्षेप होते हैं ताकि वह 
लोगों को वर्जित की गई चीज़ों में गिरा दे। कई पाठ इस सन्दर्भ में आए हैं जिनमें 
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शेतान के जाल में फँसकर लोगों के धन को अन्याय के भिन्न भिन्न TÛRÎ से 
खाने वालों के लिए सख्त चेतावनी है 

सच्चाई और स्पष्टता लोगों के बीच लेन-देन का आधार है, पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "क्रेता और विक्रेता जब तक अलग 
नहीं होते उन्हें (सामान लौटाने) का अधिकार है, अगर वे दोनों सच्चाई और 
स्पष्टता दिखाते हैं तो उनकी बिक्री में बरकत होती है।" (सहीह बुखारी व सहीह 
मुस्लिम) 

जो कोई सच्चाई और स्पष्टता का उल्लंघन करे और अपने भाई को एक 
निषिद्ध संपत्ति बेच दे, या उसे वह बेच दे जो उसका नहीं है, या जिसे वह वितरित 
करने और उससे लाभ उठाने में सक्षम नहीं है; तो वह वर्जित काम में पड़ गया। 

ऐसा सामान बेचना जिसमें में कोई दोष, अज्ञानता या धोखा हो, उन बिक्री 
पद्धतियौं में से है जिस पर चेतावनी दी गई है, हज़रत अबू ENE (रदज्जियल्लाहु 
अन्हु) कहते हैं: पैगांबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक खाद्य पदार्थ के ढेर 
के पास पहुंचे और उसमें हाथ डाला तो आपके हाथ को गीलेपन का आभास 
हुआ, तो आपने कहा: "अनाज वाले! ये क्या है?" उसने कहा: हे अल्लाह के 
पैगंबर! उसपर वर्षा हुई है, तो आपने फरमाया: "इस (गीले अनाज) को ऊपर क्यूँ 
नहीं रखा ताकि लोगों को भी नज़र आजाये? जो धोखा दे उसका मुझ से कोई 
संबंध नहीं।" (सही मुस्लिम) 

सारे मोमिन (विश्वासी) एकजुट हैं, उनमें फूट डालने वाली चीज़ पैसे के लिए 
दोषपूर्ण प्रतिस्पर्धा है, जिसने भी अपने भाई की खरीद बिक्री पर बेचा खरीदा, या उसके 
भाव पर अपना भाव प्रस्तुत किया, या सामान में रूचि ना होने के बावजूद उसका दाम 
बढ़ा दिया तो उसने एक निषिद्ध कार्य किया, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
ने कहा: "एक दूसरे से हसद ना करें, झगड़ा न करें, एक दूसरे से नफरत न करें, एक दूसरे 
की टोह में ना लगें, ना ही किसी खरीदार के सौदा (खरीदी तय होने के बावजूद) पर 
खरीदी या बिक्री करें। (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 
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पवित्र अल्लाह बहुत महान है, उसके नाम की शपथ बड़े काम में ही ली 
जाती है, विश्वासी लोग अपने लेनदेन में शपथ ग्रहण से बचते हैं, जो अपने सामान 
की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए सच्ची शपथ भी लेता है उसके धन 
से बरकत छीन ली जाती है, iat (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: 
"कसम (शपथ) सामान को प्रचारित तो कर सकती है, लेकिन बरकत खत्म कर 
देती है।" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 

और जो कोई प्रजा के बीच किसी वस्तु का प्रचार करने के लिए परमेश्वर 
की झूठी शपथ खाता है; तो तीन घृणित चीज़ों को एकत्रित कर लेता है, झूठ, 
अल्लाह के सम्मान को कम आंकना और खरीदार को धोखा देना, हज़रत अबू 
ज़र (रदियल्लाहु अन्हु) से वर्णित है कि Ariat (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
ने फ़रमाया: तीन प्रकार के लोगों से अल्लाह पुनरूत्थान के दिन बात नहीं करेगा, 
ना उनकी ओर दृष्टि डालेगा, ना ही उन्हें शुद्ध करेगा और उनके लिए कठोर दण्ड 
होगा, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तीन बार इस बात को दोहराया, 
हज़रत अबू ज़र (रदियल्लाहु अन्हु) ने कहा: ये लोग तो नष्ट और असफल होने 
बाले हैं, हे अल्लाह के पैगंबर! ये कौन लोग हैं? Ariat (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) ने फ़रमाया: जो टखने से नीचे पैंट लटकाये, जो भलाई करने के बाद 
एहसान जताए और जो झूठी शपथ के साथ अपना माल बेचे। (सही मुस्लिम) 

अनुबंध को पूरा करना, वचन का पालन करना और लोगों की आपस की 
शर्तों को निभाना धर्म के उन गुणों में से एक है जिन का अल्लाह ने आदेश दिया 
है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा : 


ob # ae EE 
"हे आस्तिको! अपने अनुबंधों को पूरा करो " (अल-माइदा: [( 
पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया: मुसलमान एक दूसरे 
की शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध है उस शर्त को छोड़कर जो हलाल को हराम कर दे या 
हराम को हलाल कर दे। "(तिर्मिज़ी) 
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खरीदार राशि के मुआवजे में पूरे सामान का हकदार है, जो खरीदार का हक 
भुगतान करने में कमी करता है ईश्वर ने उसे नुकसान और विनाश की चेतावनी 


- 52.255 
तबाही है घटानेवालों के लिए, जो नापकर लोगों पर नज़र जमाए हुए लेते 
हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं, किन्तु जब उन्हें नापकर या तौलकर देते हैं तो घटाकर देते 
हैं (अल-मुतफ्फिफीन: ٠-3( 
सूदखोर अपने हक से अधिक लेता है, चूंकि वो कमजोरों को अपनी ताकत 
दिखाता है तो सर्वशक्तिमान अल्लाह ने भी उससे जंग का एलान किया है, महान 
अल्लाह का कथन है: 


४४६40 ४ Ea CoN (१७४8‏ يق ONG‏ كر 


.4 ०9५22 لَه‎ 55 25५ 936 95% وان لر‎ sO 

ऐ ईमान लाने वालो! अल्लाह का डर रखो और जो कुछ ब्याज बाक़ी रह 
गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमानवाले हो, फिर यदि तुमने ऐसा न किया तो 
अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए ख़बरदार हो जाओ। (अल- 
बक़रह:278-89) 

युद्ध में परास्त होने के पश्चात उसे श्राप की भी चेतावनी है, हज़रत जाबिर 
(रदियल्लाहु अन्ह) कहते हैं कि पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सूद 
खाने वालों, खिलाने वालों, लिखने वालों और गवाही देने वालों पर लानत भेजी 
है और कहा कि "सभी बराबर हैं। " (सही मुस्लिम) 

भाड़े पर काम लेने की शर्त ताकत और भरोसेमंदी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
ने कहा : 
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वास्तव में जिनसे आप किराये पर काम लेते उनमें सब से अच्छा वह है जो 
मजबूत और भरोसेमंद हो। (अल-क्रसस:26) 

जो व्यक्ति किसी काम को जानने का दावा करे जबकि वो उसका जानकार 
ना हो और लोगों से उसके कारण धन भी वसूल करता हो, वास्तव में वह लोगों 
को झूठ बोलकर धोखा देता है 

पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "जो व्यक्ति ऐसी चीज़ का 
दावा करे जो उसे नहीं दिया गया वह झूठा बस्त्र पहनने वाले की तरह है। " (सही 
बुखारी व सही मुस्लिम) 

अर्थात जो क्षमता उसके पास नहीं है उसके प्रचुर मात्रा में होने का दावा करे 
और लोगों के बीच स्वयं को झूठ से सुशोभित करे, ऐसा व्यक्ति निंदनीय है जैसे 
झूठे कपड़े पहनने वाला निंदनीय है। 

महान अल्लाह अन्यायी का विरोधी पक्ष है, उसने घोषणा की है कि वह 
तीन प्रकार के लोगों का उनके भयानक कार्य के कारण विरोधी है, उनमें से: जो 
कोई नौकरों और सेवकों की मज़दूरी रोकता है, या देने में टाल-मटोल से काम 
लेता है, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया: अल्लाह कहते हैं: 
मैं पुनरुत्थान के दिन तीन प्रकार के लोगों का विरोधी पक्ष बनुंगा, एक ऐसा व्यक्ति 
जिसने मेरे (नाम के) साथ वादा दिया फिर धोखा दिया, दूसरा वो जिसने एक 
स्वतंत्र व्यक्ति को (गुलाम बना कर) बेच खाया और तीसरा वो व्यक्ति जिसने 
मजदूर से पूरा पूरा काम लिया फिर उसकी मजदूरी ना दी। (सही बुखारी) 

दूसरे का भला करने वाला और उसे उधार देने वाला शुक्रये और एहसान 
माने जाने का मुस्तहिक है, ऋणी जो अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम है फिर भी 
उसे नहीं चुकाता है या उसमें देरी करता है; कर्ज देने वाले के साथ अन्याय करता 
है, उसके एहसान का इनकारी है और लोगों के पैसे को अन्यायपूर्ण तरीके से 
उपभोग करने वाला है। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "धनी 
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द्वारा उपेक्षा अन्यायपूर्ण है। " (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 

समस्त सृष्टि के अधिकार हर अधिकार वाले को उसका अधिकार देने तथा 
जिसका वो हक नहीं रखता उससे रोकने पर आधारित हैं। रिश्वत देने और लेने 
वाला अल्लाह के अभिशाप की ज़द में होता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर 
(रदियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि Ariat (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
रिश्वत लेने और देने वाले पर अभिशाप भेजा है। (तिर्मिज़ी) 

जो व्यक्ति कोई जिम्मेदारी संभालता या कोई पद ग्रहण करता है और लोगों 
के उपहारों को स्वीकार करता है तो वह उन्हें अन्याय से लेने वाला है, पुनरुत्थान 
के दिन वह उन्हें ढोते हुए अल्लाह से मिलेगा। अबू हुमैद अल-साइदी 
(रदियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: ईश्वर के पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
एक व्यक्ति -जिसे इब्न लुतबिय्यह कहा जाता था- को बनू सुलेयम (नामी 
कबीले) की ज़कात वसूली का पदभार दिया, जब वह वापस आया तो आपने 
उससे हिसाब लिया तो उसने कहा यह रहा आप लोगों का धन और यह उपहार 
है, तो पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा : "अगर तुम सच्चे हो तो 
क्यूँ ना अपने माता पिता के घर बैठ गए ताकि तुम्हारे लिए उपहार आता!" फिर 
कहा: "मै तुम में से किसी आदमी को अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी में से पदभार 
देता हूं, फिर वह आता है और कहता है: यह आपका धन है और यह उपहार है 
जो मुझे मिला है, उसे चाहिए कि अपने माता-पिता के घर में बैठे फिर देखे उपहार 
आता है या नहीं, अल्लाह की कसम, तुम में से कोई भी अन्याय से कुछ लेता 
है, पुनरुत्थान के दिन वह उसे ढोते हुए अल्लाह से मिलेगा" फिर आपने अपना 
हाथ उठाया यहां तक कि बग़ल की सफ़ेदी दिखने लगी, फिर आपने कहा: Û 
अल्लाह क्या मैंने पहुंचा दिया ! (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 

अमानत उन बातों में से एक है जिनके पालन का आदेश पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने मिशन की शुरुआत में ही दिया था, 
रूम के राजा हेराक्लियस ने अबू सुफियान से कहा: "तो पैगंबर तुम्हें किस बात 
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का आदेश देता है? उन्हों ने कहा: वह हम को आदेश देता है कि हम केवल एक 
परमेश्वर की उपासना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, वो हमें उन चीज़ों 
से रोकता है जिसकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे, हमें नमाज़, दान, अस्मिता, 
वादा निभाने और अमानत अदा करने का आदेश देता है। (सही बुखारी) 

यह वही अमानत है जिसका हिसाब पुनरुत्थान की गंभीर परिस्थितियों में 
बंदे से लिया जाएगा, अमानत अपनी महानता और अधिकारों की देखभाल के 


फलस्वरुप सिरात' में प्रकट होगी | पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
फरमाया: "अमानत और रहिम (सगी रिश्तेदारी) को भेजा जाएगा, फिर वे सिरात 
(नर्क के पुल) के दोनों किनारों पर खड़े होंगे दाएं और बाएं। " (सही मुस्लिम) 

मुसलमानों की वक़्फ की सम्पत्ति की देखभाल करने वाला यदि लोगों को 
अधिक से अधिक लाभ पोहंचाने की कोशिश नहीं करता, या अपने मानदेय से 
अधिक खाता है, किसी हकदार को वंचित करता है या FE करने वालों की 
शर्तों का उल्लंघन करता है; तो उसे सौंपी गई अमानत को बर्बाद करता है और 
तेरा पालनहार उसकी घात में है। 

जो कोई अपने मुत की वसिय्यत को लागू नहीं करता, या उसको लागू 

करने में देरी करता है, या उसकी आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, या 
वासिय्यत से हो रही अपने हिस्से की कमी को छुपाता है; तो वह मृत पर जुल्म 
करता है और अल्लाह उस पर नज़र रखने वाला है। 

अनाथों और निर्बलों का वसिय्यत को लागू करने वाला यदि पक्षपात करता 
है या उनके अधिकारों से उन्हें बंचित करता है तो ऐसा व्यक्ति उनपर अन्यायी है, 
महान अल्लाह ने कहा: 


! सिरातः नर्क के ऊपर से गुजरने वाला एक पुल है जिस पर से हर इंसान को गुजरना पड़ेगा, 
ये बाल से अधिक बारीक और तलवार से अधिक धारदार होगा, मोमिन इससे तेज़ी 
से गुजर जाएंगे और काफिर कटकर नर्क में गिर जाएंगे। 
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जो लोग अवेध रूप से अनाथों के माल खाते है, वास्तव में वे अपने पेट 
आग से भरते है, और वे अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे (अन-निसा: ।0) 

जिस किसी के पास कोई अमानत या कर्ज़ हो और वह उसका इन्कार करे 
या लापरवाही से उसे नष्ट कर दे, या संपत्ति किराए पर ले और उसे ख़राब कर दे, 
या लोग उसे किसी मामले में उसपर विश्वास करें लेकिन वो विश्वासघात करे, तो 
ऐसा व्यक्ति अवेध रूप से धन खाता है। और किसी की चीज लेकर इन्कार करने 
वाला चोर की तरह है। हज़रत आइशा (रदियल्लाहु अन्हा) कहती हैं: "एक 
मख़ज़्मी महिला सामान उधार लेती और इंकार कर देती थी, तो पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसके हाथ काटने का आदेश दिया।" (सही 
मुस्लिम) 

जो कोई वारिस को उसके हिस्से की जायदाद से वंचित करता है, या कम 
करता है, या छुपाता है, तो वह हराम खाता है, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) ने कहा: "वरासत के हिस्से हिस्सेदार को दे दो।" (सही बुखारी व सही 
मुस्लिम) 

जो माँ, पत्नी या बेटी में से किसी कमजोर व्यक्ति पर अपनी ताकत और 
संरक्षकता के द्वारा ज्यादती करता है और उनका पैसा लेता है; तो उसे अपने 
ऊपर ईश्वर की शक्ति को याद रखना चाहिए] पैगांबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) ने कहा: "किसी दूसरे का धन उसकी आंतरिक ईच्छा के बिना वैध नहीं 
है।" (FFE अहमद) 

जो कोई भूमि हड़पता है या उसके चिन्ह बदल देता है; तो उसके अन्याय 
के प्रकार के अनुसार उसे बदला दिया जाएगा। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) ने कहा: "जो एक बालिश्त बराबर भूमि अन्याय से (ग्रहण करे) उसे 
सात पृथ्वी का फंदा पहनाया जाएगा। " (सही बुखारी व सही मुस्लिम) अर्थात: 
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लूटा हुआ स्थान उसके गले में होगा फंदे की तरह होगा यहाँ तक की वो नीचे 
तक धँसता चला जाएगा। 

जो कोई किसी मुसलमान के हक़ को अपनी क्रसम द्वारा छीनता है चाहे 
वह थोड़ा ही क्‍यों न हो, अल्लाह उसके लिए आग को अनिवार्य करार दे देता 
है। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "जो कोई मुस्लिम व्यक्ति के 
अधिकार को अपनी शपथ से छीन लेता है अल्लाह उसके लिए आग को 
अनिवार्य करार देता है और जन्नत हराम कर देता है" एक व्यक्ति ने पूछा: हे 
परमेश्वर के दूत! यदि थोड़ा सा ही हो? तो आप ने कहा: "अगरचे अराक पेड़ 
(साल्वाडोरा पर्सिका) की डंडी ही क्यूँ ना हो।" (सही मुस्लिम) 

जो लोगों से गरीबी या घातक महामारी ना होने के बावजूद भिक्षा मांगता 
है, वह अंगारा मांगता है, Ariat (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "जो 
कोई लोगों से अपना (सख्त जरूरत के बिना) मात्र धन बढ़ाने के लिए पैसे मांगता 
है, बह वास्तव में अंगारा मांगता है, अब ये उसकी इच्छा ही की वो (अंगारे) 
अधिक लेता है या कम। " (सही मुस्लिम) 

लोगों के बीच हर लेन-देन जिसमें अन्याय, नुकसान देना, या धोखा, या 
परमेश्वर ने जो आदेश दिया है उसे लागू ना करना, या निषेध किए कार्य को करना, 
व्यर्थ में धन का उपभोग करने की ही एक शक्ल है। 

हराम (निषिद्ध) का संदिग्ध चीजों से बना एक सीमा स्थान होता है, जो कोई 
उस सीमा स्थान को पार कर जाता है उसके हराम में पढ़ जाने का अंदेशा है, और 
जो संदिग्ध मामलों से बचता है वह अपने सम्मान और धर्म को बचा लेता है। 

मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहैं 
और इस दुनिया से जब वह जाए तो उसके और किसी भी मुसलमान के बीच 
प्राण या धन को लेकर कोई झगड़ा ना रहे। Ariat (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) कहते हैं: "मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि तुम में 
से कोई रक्त या धन पर मुझ से अत्याचार के विषय में कोई बदला ना मांगे।" 
(मुस्नद अहमद) 
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फिर, अय्युहल मुस्लिमून! षिद्ध धन - भले ही वह प्रचुर मात्रा में हो - 
आशीर्वादों का नाश करने वाला, दुर्भाग्य और विपत्तियों को लाने वाला, सुख 
को रोकने वाला और प्रभु को क्रोधित करने वाला है, यदि ऐसा बंदा आकाश 
की ओर (दुआ के लिए) हाथ उठाता है, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। 

बुद्धिमान वह है जो अपने हाथ में पैसा रखता है दिल में नहीं और उसके 
विषय में अल्लाह से डरता भी है। रिफाअह (रदियल्लाहु अन्हु) पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ बाहर ईदगाह की ओर निकले, वहां 
लोगों को व्यापार करते देखा तो पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: 
"हे व्यापारियों के दल!" लोग आपकी आवाज़ सुनकर उपस्थित हुए और अपने 
कंधों और नज़रों की और उठाया, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: 
"व्यापारियों को कयामत के दिन दुष्टों के रूप में जीवित किया जाएगा, सिवाय 
उनके जो परमेश्वर का भय करते हैं और पुण्य का काम करते हैं और सच बोलते 
हैं। " (तिर्मिज़ी) 

और अनुमेय (हलाल) धन - यदि वह थोड़ा ही हो- दृढ़ विश्वास के साथ 
बहुत कुछ है, और वो बंदे के लिए अल्लाह से पवित्रता या मार्गदर्शन के बिना 
पैसे में प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
कहा: अल्लाह की कसम मुझे तुम पर ग़रीबी का भय नहीं है, बल्कि भय इस 
बात का है कि जब तुम्हारे सामने दुनिया परोस दी जाएगी जैसे तुमसे पहले वालों 
के सामने परोसी गई, फिर तुम इसे प्राप्त करने के लिए आपस में मुकाबला शुरू 
कर दोगे और यह (दुनिया) तुम्हें वैसे ही नष्ट कर देगी जैसे तुम से पहले वालों को 
नष्ट किया है। "(सही बुखारी व सही मुस्लिम) 

शापित शैतान से मैं अल्लाह की शरण में आता Ê | 
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ऐ ईमान लाने वालो! आपस में एक-दूसरे के माल ग़लत तरीके से खाओ 


यह और बात है कि तुम्हारी आपस में रज़ामन्दी से कोई सौदा हो। (अन-निसा: 
29) 
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दूसरा उपदेश (खुतबा) 


अल्लाह की स्तुति है उसके एहसान पर, उसका धन्यवाद है उस की तोफ़ीक़ 
और कृपा पर, मैं अल्लाह की शान कों महान मानते हुए गवाही देता 
हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है और उसका कोई साझी नहीं, 
और मैं गवाही देता हूं कि हमारे पैगंबर मुहम्मद उसके भक्त और दूत हैं, उन पर, 
उनके परिवार पर और उनके साथियों पर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद बना 
रहे। 

अय्युहल मुस्लिमून!' वैध (हलाल) धन ही प्रचुर मात्रा में है और यही 
अच्छा होता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अच्छे भले लोगों का प्रभु है। जो कोई 
परमेश्वर की सीमाओं की रक्षा करेगा और प्राप्त चीज़ों में अधिकारों को पूरा करेगा; 
अल्लाह उस पर अनुग्रह करता है, उसे सम्मान देता हैं, उसकी प्रार्थना को सुनता 
है, उसके थोड़े से धन में आशीष (बरकत) देता है और उसके भरण-पोषण में 
विस्तार करता है। 

जिस किसी को परमेश्वर हलाल धन देता है, वह आज्ञाकारिता के लिए 
उसका उपयोग करता है और उस माल के जरिए अवज्ञा से बचता है; तो उसे वह 
कीमती चीज़ मिल गई जिसके कारण नेक लोगों को उसपर रश्क आता है। पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "दो को छोड़कर कहीं उमंग नहीं है: 
एक आदमी जिसे अल्लाह ने किताब दी और वो उसे लेकर रात के विभिन्न 
समय (नमाज़ में) खड़ा रहता है और एक वह जिसे अल्लाह ने धन दिया जिसे 
वह दिन रात दान में खर्च करता रहता है।" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 

वह व्यक्ति वास्तव में दिवालिया नहीं है जो अपने धन की कमी के कारण 
धनवान होने से चूक गया, बल्कि दिवालिया वह है जो अच्छे कर्मों को इकट्ठा 
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करने और बुरे लोगों को छोड़ने से चूक गया, जो लोगों के धन का गलत तरीके 
से उपभोग करता है और अन्याय से दूसरों की जान और अस्मिता के पीछे पड़ता 
है। 

फिर जान लें कि ईश्वर ने आपको आदेश दिया है आपने पैगंबर पर शांति व 
सलाम भेजने का... 
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